कैंने सभी शब्दाउम्बरों से बचने का भरपूर प्रयास किया । अगर लू “4 [-]॥ 
मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने अर्थ को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है तो 


मैं सीधे सपाट ढंग से अपनी था। पुराने 


चीनी नाटक नये साल पर बच्चों 
को बेची जाने वाली तस्वीरों में बहुत कम नी रथ 0/० ०३ १ (००४ परिचय य 


ग़ों ने मुझे 


इस बात का कायल बनाया कि मेरे उद्देश्य के लिये ऐसे 


तरीके ही उचित हैं। मैं कभी गैर जरूरी उलझा और कम | 
ह। कम सबाए का प्रयाग किया ॥7 


शुन के विचारों का दायरा और फेंग शुएफेंग 
को कला में परिलक्षित होते हैं, जो इस बात प्रमाण है कि 

समाज और संस्कृति का अ 
और जनता के साथ उनका घनिष्ठ 
के शुन उसी प्रणाली का उपयोग करते थे जिसे 
ब ते थे जिसमें किसी चीज की आत्मा को 
बहुत चेतनशील होकर परिपूर्णता के साथ सम्प्रेषित करना निहित 


मूल्य : 20 रुपये 


प्रकाशन 488भ 8-87772-26-3 


लू शुन : एक परिचय 


फेंग शुएफेंग 


अनुवाद 


दिगम्बर 


|| जवाजो घ्रव्यक्ाह्आन्त 


प्रथम हिन्दी संस्करण : जनवरी, 204 
द्वितीय संस्करण : जनवरी, 208 


अनुवाद : दिगम्बर 


गार्गी प्रकाशन 

/4649/45वी, गली न0 3, 

न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्‍ली 0032 

स्याथों: हवाष्टाजयोपाजीजा। 5 (0 शा .०णा 
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गूल्यः 2० रुपये 


(आजका - ली (॥शव्णव ४0059 कलह खेाटरियह (उलेहलारव ॥ ७7६ (#॥कार (आह काक#(व 
का #कशक्ञा द/272घएर रात, किलविड (हिहईट्व॑ंांरए 7990 ॥ 


लू शुन : एक परिचय 


लू शुन का असली नाम झाउ शू रेन था । वे 25 सितम्बर 88। को झेजियांग प्रांत 
के शाओशिंग हुए थे। उनका जन्म एक विद्वान आधिकारी परिवार में हुआ था। 
लू शुन के जन्म के समय उनके दादा बीजिंग के एक दफ्तर में काम करते थे। जब वे 
9 साल के थे, तभी उनके दादा को जेल में डाल दिया गया था। उनका परिवार इस आयात 
से कमी उबर नहीं पाया। लू शुन के पित्ता भी एक विद्वान थे, लेकिन उन्हें कभी नौकरी 
नहीं मिली और वे हमेशा गरीवी में ही परिवार पालते रहे । दादा के गिरफ्तार हो जाने पर 
उनके पिता गंभीर रूप से चीमार हो गये और तीन साल बाद, अपनी मृत्यु तक विस्तर 
से न उठ सके | इस कारण लू शुन का परिवार गरीबी की गर्त में चला गया । उनकी माँ 
एक सक्षम महिला थीं। वे भी एक विद्वान की बेटी थी। हालाँकि उनका लालन-पालन 
देहात में हुआ था फिर भी उन्होंने पढ़ना सीखा । उनकी उदारता और जीवटता का उनके 
पुत्र पर काफी गहरा असर हुआ | उनकी नौकरानी का नाम लू था और उसी के नाम पर 
लू शुन ने अपना उपनाम रखा। 

लू शुन के बचपन में ही उनके सभी रिश्तेदार उनकी समझदारी से प्रभावित थे। 
चे 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हुए और जल्दी ही उन्होंने प्राचीन क्लासिकीय 
साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। वे 7 साल की उम्र तक शाओंशिंग में ही रहे, यहाँ से 
बाहर वे केवल एक बार अपने एक चाचा के साथ कुछ समय के लिए देहात में रहे | इन 
2 सालों में लू शुन ने चीन के बहुत से प्राचीन क्लासिकीय ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 
इससे उनके दिमाग में न केवल उनका चित्र खिंच गया, बल्कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की 
नयी व्याख्या पर जोर दिया और उनके बारे में स्थापित नजरिये और सामन्ती पित्त॒सत्तात्मक 
समाज में पुरातनपंथी पारम्परिक नीतिशास्त्र को चुनौती देने का साहस किया । ग्रंथों और 
इतिहास के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने पौराणिक कधाओं, अनौपचारिक इतिहास, 
विविध निवन्धों और दन्तकधाओं में भी विशेष रुचि ली। 

युवा लू शुन ने जन कला में भी बहुत आनन्द लिया, जैसे- नये साल की तस्वीरें, 
किस्से और दन्‍्तकथाएँ, धार्मिक जुलूस और ग्रामीण नृत्यताटिका। किशोरावस्था में उन्हें 
चित्रकारी पसन्द थी। तस्वीरों के एलबम और सचित्र किताबें इकट॒ठी की और इन 
एलबम और प्रेमकथाओं में वे काष्ठकला की तलाश करते थे । उन्होंने कार्टून भी बनाये। 


ग (903-76) लू शुन के समकालीन चीनी लेखक थे। 
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से परिचय और साधारण, ईमानदार किसानों के ढेर सारे बच्चों से दोस्ती लू शुन 
की किशोरावस्था की विशेषताओं में से एक थी। इसने उनके चरित्र और लेखन, दोनों पर 
काफी अधिक प्रभाव डाला | बड़े होने पर लू शुन ने इन सम्बन्धों और मित्रताओं को अपने 
जीवन के सबसे अच्छे दिनों के रूप में याद किया। मेहनतकश जनता के साथ लू शुन 
के आत्मिक रिश्ते की शुरुआत करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 
लेकिन, जिस चीज ने वास्तव में लू शुन को क्रान्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के 
लिए प्रेरित किया, वह था विदेशी ताकतों का देश में अतिक्रमण और चीनी सामन्तवाद 
का दिवालियापन। 
लू शुन के बचपन में ही साप्राज्यवादी हमला तेज हो गया था और किंग साम्राज्य 
अधिकाधिक पतित और नपुंसक होता जा रहा था। अपने शासन को टिकाये रखने के 
प्रयास में उसने विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए खुद अपनी और अपने भूभाग के 
एक हिस्से की संप्रभुता को उनके हवाले कर दिया और जनता के देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोध 
का दमन किया । अर्द्ध-औपनिवेशिक अवस्था तक नीचे गिरकर चीन, साप्राज्यवादियों द्वारा 
बॉट लिये जाने के आसन्‍न खतरे में पड़ गया था। 
हालाँकि शाओशिंग दूसरी जगहों के मुकाबले बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा 
अलग-थलग था, फिर भी आम सामाजिक संकट और पूरे राष्ट्र के सामने खड़े खतरे से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। लू शुन के विद्वान सरकारी परिवार की स्थिति में गिरावट 
ठीक उसी समय हुई, जब बाहरी खतरा और सामन्ती शासन का बिखराव तीखा हो उठा। 
इसका अपने आसपास के लोगों की किस्मत पर ही नहीं, बल्कि अपने देश पर भी पड़ने 
वाला दुष्प्रभाव लू शुन के दिमाग पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया । तरह से सत्रह साल की उम्र 
तक अपने परिवार की गरीबी और पिता की बीमारी के चलते लू शुन सामान गिरवी रखने 
की दुकानों और दवाईघरों के परिचित हो गये और जिन रूखे व्यवहारों का उन्होंने अनुभव 
किया, उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा । सामन्‍्ती, पितृसत्तात्मक समाज की दमनात्मक 
प्रकृति के प्रति सचेत और इसकी बुराइयों एवम अंतर्विरोधों के प्रति जागरूक हो गये तथा 
उन्होंने इन चीजों से नफरत करना और उसका तिरस्कार करना भी सीख लिया । वे अपने 
* दादा या पिता के नक्शेकदम पर नहीं चलना चाहते थे और न ही वे व्यापारी या किसी 
मजिस्ट्रेट के दफ्तर में क्लर्क बनना चाहते थे, जैसा कि कुलीन लोगों के बेटे चाहते थे। 
उन्होंने अलग रास्ता अपनाने पर जोर दिया। 
और इस तरह, जब वे अद्गारह के हुए और उनकी माँ ने उनके किराये के खर्चे के 
लिए आठ डॉलर का जुगाड़ कर लिया, तो लू शुन नौसेना जकादमी की प्रवेश परीक्षा देने 
के लिए नानजिंग चले गये जहाँ कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता था । उन्होंने परीक्षा 
पास कर ली, लेकिन वे संस्थान से संतुष्ट नहीं थे। अगले साल वे रेलवे और खदानों के 
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स्कूल में स्थानांतरित कर दिये गये जो नानजिंग में ही जियांगनान सैन्य अकादमी से जुड़ा 
हुआ था। इस स्कूल ने भी उन्हें सन्तुष्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ वे पूँजीवादी सुधारों के विचारों 
और संवैधानिक राजतंत्र से परिचित हो गये और वहीं पर उन्होंने कई विदेशी लेखकों के 
आधुनिक साहित्यिक और वैज्ञानिक रचनाओं के अनुवादों का अध्ययन भी किया। 
लू शुन ने चार साल नानजिंग में बिताये। जिस समय वे वहाँ रह रहे थे, उसी समय 
संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना के लिए 898 का सुधार आंदोलन, साम्राज्यवाद विरोधी 
यी हे तुवान विद्रोह, आठ साम्राज्यवादी शक्तियों की संयुक्त सेनाओं द्वारा 900 में बीजिंग 
पर हमला और 90) में चीन के ऊपर आक्रामक शक्तियों द्वारा थोपी गयी अपमानजनक 
नयी शर्त जैसी घटनाएँ हुई, जब देश का भविष्य हवा में लटक रहा था। इन चार वर्षो 
के दौरान लू शुन इस बात के कायल हो गये कि साम्राज्यवाद और क्विंग साम्राज्य के 
खिलाफ समूचे राष्ट्र का विद्रोह जरूरी है। टी. एच. हक्सले की पुस्तक इवोल्यूशन एण्ड 
इधिक्स के चीनी अनुवाद का इस अवधि में उन पर काफी अधिक प्रभाव हुआ। इसने 
न केवल उन्हें डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त को अपना दिशा निर्देशक बनाने के लिए 
प्रेरित किया, बल्कि अपने क्रान्तिकारी रास्ते के रूप में विज्ञान का अध्ययन और 
प्रचार-प्रसार करने के लिए भी उत्साहित किया। 
90। में उन्होंने स्कूल ऑफ रेलवेज एण्ड माईंस से स्नातक किया और अगले साल 
उन्हें जापान में पढ़ाई करने के लिए सरकारी वजीफा मिला। 
लू शुन सीधे जापान पहुँचे। वे पहले से भी अधिक प्रबल देशभक्त हो गये। वहाँ 
रहने वाले चीनी विद्यार्थियों के बीच क्विंग विरोधी आन्दोलन अपनी ऊँचाई पर था और 
जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति बनने के लिए युद्धोन्मत्त तैयारियाँ कर रहा धा। चीन की 
स्थितियों को लेकर लू शुन के मन में तीव्र आक्रोश था, जिसने उन्हें अपना जीवन देश 
के लिए न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार किया | अपने खाली समय में वे यूरोपीय 
विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन करते थे। जापान में रहते हुए ही उन्हें पहली 
वार बायरन, शैली, हाईने, पुश्किन, लरमन्तोव, मैकियेविज और पेटोफी जैसे क्रान्तिकारी 
कवियों के बारे में जानकारी हुई जिनकी रचनाएँ उन्होंने जापानी भाषा में और थोड़ी 
कठिनाई के साथ जर्मन भाषा में पढ़ी | इस उम्मीद में कि चिकित्सा विज्ञान चीन के 
क्रान्तिकारी आंदोलन में मदद पहुँचायेगा, लू शुन ने सेनडाई के मेडिकल कॉलेज में 
प्रवेश लिया, लेकिन दो साल से भी कम समय में ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने 
मन बदल लिया। उन्होंने रूस-जापान युद्ध के ऊपर एक समाचार ध्वनि-चित्र देखा, 
जिसमें उत्पीड़ित चीनियों की उदासीनता दर्शायीं गयी थी। इस घटना ने उन्हें गहराई 
तक हिला दिया। 
उसके बाद जल्द ही लू शुन ने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हीं के शब्दों 
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में “इस ध्वनि-चित्र ने मुझे विश्वास दिलाया कि कुल मिलाकर चिकित्सा विज्ञान उतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। किसी कमजोर और पिछड़े देश की जनता, चाहे वह जितनी भी 
मजबूत और स्वस्थ क्यों न हो, केवल उन्हें इसी तरह के व्यर्थ तमाशों का उदाहरण या 
दर्शक ही बनना होगा और इस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर उनमें से ढेर सारे 
लोग बीमार होकर मर ही जायें। इसलिए सबसे महत्त्वपूर्ण चीज उनकी अंतरात्मा को 
बदलना है और तभी मैंने उस समय महसूस किया कि इस उद्रदेश्य को पूरा करने 
सबसे अच्छा साधन साहित्य है और एक साहित्यिक आन्दोलन को आगे बढ़ाने का 
निर्णय लिया। यह घटना 906 की है। 

हालाँकि 4906 और 907 के बीच टोकियो में जिस साहित्यिक पत्रिका के 
प्रकाशन की उन्होंने योजना बनायी थीं, वह परवान नहीं चढ़ो | लेकिन उसी साल उन्होंने 
“चैशाचिक कवियों के बारे में” जैसे लेख लिखे तथा रूस और पूर्वी-उत्तरी यूगेप के अन्य 
देशों के लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया, जिसके साथ ही उनके साहित्यिक जीवन 
की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शुरुआत हुई। 908 में वे क्विंग विरोधी क्रान्तिकारी पार्टी, गुआंगफ 
हुई में शामिल हो गये। 

इस तरह, जापान में रहते हुए इन आठ वर्षो के दौरान चे क्रान्तिकारी जनवाद के 
कायल हो गये और अपने देशवासियों को जगाने के एक साधन के रूप गें साहित्य का 
उपयोग करने के अपने फैसले पर अड़िग हो गये। 

लू शुन 909 में चीन वापस आये तथा झेजियांग नॉर्मल स्कूल और शाओशिंग 
मिडिल स्कूल में मानव शरीर विज्ञान और रसायनशास्त्र पढ़ाने लगे। जब 9] की क्रान्ति 

शुरू हुई, तो उन्होंने उसका पूरे मन से स्वागत किया । उन्होंने अपने छात्रों से इसके लिए 
काम करने का आग्रह किया और शाओश्षिंग नॉर्मल स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार 
कर लिया । 972 में जब चीनी गणराज्य की प्रान्तीय सरकार की स्थापना हुई तो वे शिक्षा 
मंत्रालय के सदस्य नियुक्त हुए। 

हालाँकि जल्द ही 
तलाशने की पीड़ादायी प्रक्रिया से गुजरे। 

9॥। की क्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी लेकिन इसने अपने ऐतिहासिक मिशन 
को पूरा नहीं किया, क्योंकि इसने केवल क्विंग साम्राज्य को गद्‌दी से हटाया, जबकि 
साम्राज्यवाद और सामंतवाद ज्यों के त्यों बने रहे | राजसत्ता युद्ध सरदारों और विभिन्‍न गुटों 
के नेताओं के हाथों में चली गयी जिसका इस्तेमाल साम्राज्यवादियों ने चीन के ऊपर अपना 
हमला तेज करने के लिए किया। इस तरह युद्ध सरदारों द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना, 
निरन्तर गृहन्युद्ध और साप्राज्यवादी शक्तियों के बीच अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए 
छीना-झपटी के साथ देश की अर्द्ध-सामंती, अर्द्ध-ओपनिवेशिक स्थिति और भी खराब होती 


गयी । विचारों के क्षेत्र में अतीत को लाने का आह्वान करने वाले एक प्रतिक्रियावादी 
आंदोलन का प्रभाव बढ़ने लगा। लू शुन कि पीड़ादायी ख़ोजबीन 98 तक, यानि 
सुविख्यात 4 मई आंदोलन के ठीक पहले तक चलता रहा | यह पूरी अवधि उन्होंने वीजिंग 
में वितायी और इस बीच सिर्फ दो बार अपनी मो से मिलने शाओशिंग गये, जहाँ उन्होंने 
को देखा और उनके ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इन वर्षो 
के दौरान जब वे शिक्षा मंत्रालय में काम कर रहे थे, तभी चीनी संस्कृति का अत्यंत बहुमूल्य 
अध्ययन करनले में भी लगे रहे, जैसे- कुछ क्लासिकीय पांडुलिपियों का संग्रह और उनकी 
व्याख्या तथा प्राचीन कांस्य और प्रस्तर लिपियों पर शोध | इसी अवधि में उन्होंने जीकांग 
की रचनाओं का सम्पादन भी किया जो तीसरी शताब्दी के महान कवि और देशभक्त थे, 
जिन्होंने सामंती आतताई और कन्फ्यूसियाई दकियानूस परम्पराओं का विरोध करने का 
साहल किया और इस तरह जनता की आकांक्षाओं को कुछ हद तक प्रतिविम्बित किया। 

इसी दौरान लू शुन ने भारतीय बौद्ध क्लासिकीय रचनाओं का तीसरी शत्ताव्दी के 
बाद चीनी भाषा में हुए जनुवादों का भी अध्ययन किया। 

इस बीच देश में बड़े-बड़े बदलाव हो रहे थे। यूरोपीय और अमरीकी शक्तियाँ पहला 
विश्व युद्ध लड़ने में इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने चीन पर अपनी पकड़ ठीली कर दी थी। 
इसने चीनी राष्ट्रीय पुजीवाद को कुछ हद तक विकसित होने में समर्थ बना दिया। उसी 
समय ॥97 की अक्टूबर क्रान्ति ने चीन में एक नये क्रान्तिकारी जन उभार को जन्म 
दिया, जिसका नेतृत्व क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी कर रहे थे और जिसका अभी पूरी तरह 
साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में विकसित होना वाकी था। यह 4 मई 99 के आंदोलन 
में परिणत हो गया। 

अप्रैल 9।8 में लू शुन उपनाम से देशी भाषा में लिखी उनकी पहली कहानी “एक 
पागल की डायरी” प्रकाशित हुई। वह नया नौजवान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जो 
सांस्कृतिक और जनवादी क्रान्ति का दिशा निर्देशन करती थी। यह पहली पत्रिका थी 
जिसने अबटूबर क्रान्ति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों से अपने पाठकों का परिचय 
करवाया । इसी समय लू शुन ने सामाजिक समस्याओं पर मर्मस्पर्शी और जुझारू लेख भी 
लिखे। 928 में कॉल टू आर्म्स नाम से कहानियों का पहला खण्ड प्रकाशित हुआ जिसमें 
“मेरा पुराना घर” ओर “जाह क्यू की सच्ची कहानी” जैसी अमर रचनाएँ शामिल थीं। इस 
संकलन ने चीन में नये साहित्य के जनक के रूप में उनकी अवस्थिति तय कर दी। 

इस पूरे दौरान लू शुन नौजवान लोगों के पनिष्ठ सम्पर्क में रहे । 990 से वे बीजिंग 
विश्वविद्यालय जौर नेशनल टीचर्स कॉलेज में प्रवक्ता थे । उन्होंने एक देनिक अखबार के 
परिश्षिष्ट का सम्पादन किया और कई साहित्यिक संगठन स्थापित करने में नौजवान 
लेखकों की मदद की । उन्होंने अपना काफी समय नौजवान लेखकों की पांडुलिपियाँ पढ़ने 


॥ लगाधा हनिका उन्होंने काफी सावधानी से संशोधन किया | उनके यहाँ कई नौजवान 
लोग आ। थे और वे ख़ुद भी नौजवानों के घर जाते थे । 9 उन्होंने बीजिंग विमेंस 
॥रगल कॉलेज की छात्राओं का भरपूर समर्थन किया जहाँ वे उस समय प्रवक्ता थे। ये 
छायायें शिक्षा मंत्री का विरोध कर रही थीं जिसने उस कॉलेज को गैर-कानुनी रूप से बंद 
कर दिया था। 926 में जब उत्तरी युद्ध सरदार दुआन क्वीरुई ने ।8 मार्च 
कल्लेआम किया, तव लू शुन ने उनकी माँगों के समर्थन में लेख लिखने के साथ-साथ 
व्यावहारिक रूप से भी उनका समर्थन किया । साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी 
और नौजवान लोगों को जिस तरह दिशा निर्देश किया और मदद पहुँचायी, उसके चलते 
वे 924 से 926 के बीच बीजिंग में सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक हो गये। 

अगस्त 996 में जब दक्षिणी चीन के ऊपर क्रान्ति का एक्र ऊँचा ज्यार उठ रहा 
था, तब उन्हें प्रतिक्रियाबादी युद्ध सरदार की सरकार द्वारा बीजिंग छोड़ने के लिए बाध्य 
कर दिया गया। उसी वर्ष उनकी कहानियों का दूसरा संकलन वानडररिंग (पुमन्तु! 
प्रकाशित हुआ। 98 से 926 के बीच का समय उनके प्रतिभाशाली, 
लेखन का पहला काल था। बीजिंग छोड़ने से पहले उन्होंने कहानियों 
ग्रा्ष (जंगली घास) नामक गद्य कविताओं का एक संकलन 
अ ब्रीफ हिस्द्री ऑफ चायनी न (चीनी गल्प का संक्षिप्त इतिहास) की रचना 
की। इतना ही नहीं अपने अनुवा थे 
उन्होंने सोवियत संघ के साहित्यिक सिद्धान्तां और ए. ए 
से अपने पाठकों का परिचय कराया। 

अगस्त ॥926 में ज्ञियामेन (अमोय) विश्वविद्या 
स्वीकार किया, हालाँकि उसी वर्ष दिसम्बर में उन्होंने वहाँ से त्याग 
99 में वे क्वांगचओ (कैन्टन) गये जहाँ सुन यात-सेन वि 
और साहित्य के विभागाध्यक्ष और डीन हो गये । उसी वर्ष अ 
ने क्रान्ति से गदूदारी की तथा कम्युनिस्टों और अन्य क्रान्तिकारियों 
हत्या की तथा सुन यात-सेन विश्वविद्यालय के ढर सारे बंदी बनाया गया 
और फॉँसी दी गयी, तब तीखे प्रतिवाद के रूप में लू शुन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, 
चूँकि क्वागओ में अब उनकी अपनी ही जान खतरे में थी, इसलिए अक्टूबर में वे शंघाई 
के लिए चल पड़े जहाँ वे अपनी मृत्यु तक रहे अध्यापन करते हुए नहीं, बल्कि साहित्यिक 
रचना और साहित्यक आंदोलन में अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित करते हुए। 

928 में उन्होंने द टीरेण्ट (प्रवाह) 
ध्ययन किया ओर मार्क्संवादी साहित्यिक सिद्धान्त का अनुवाद शुरू 
गेंने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाये गये जन आन्दोलनों में भी हि 


के चार खण्ड, 


जब च्यांगकाई-शेक 
गिरफ्तारी और 


दारी की । 


उदाहरण के लिए ॥928 में वे क्रान्तिकारी आपसी सहायता समाज में शामिल हुए और 
वीन स्वतंत्रता लीग के एक संस्थापक वने । जब मार्च 990 में शंघाई में वामपंथी 
लेखकों के चीनी शंध की स्थापना हुई जो क्रान्तिकारी साहित्यिक आन्दोलन की एक 
ऐतिहासिक घटना थी, तो लू शुन उसके संस्थापकों में से एक थे और 9$6 तक, जब 
परिस्थितियों को देखते हुये उसे पुनर्गारित किया गया, तब तक उसके प्रमुख 
रहे। जनवरी ॥988 में चीन के नागरिक अधिकार सूत्र में शामिल हुए और शंघाई 
स्थित जर्मन दूतावास जाकर नाजियाँ की वर्वरता के शिलाफ विरोध पत्र दिया, उन्होंने 
शंघाई में अन्तरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद विसेधी, फासीवाद विरोधी सम्मलेन संगठ्ति करने में 
मदद की जिसे श्वेत आतंक को देखते हुए बहुत ही गुप्त रूप रो सम्पन्न किया गया। 
-कोटूरियर और अन्य लोग इस सम्मलेन में शामित्र होने के लिए वहाँ 
पहुँचे जिसमें सूंग चिंग लिंग चीन के प्रतिनिधि थे और हालाँकि लू शुन वहाँ उपस्थित 
नहीं थे, वे मानद अध्यक्षों में से एक थे। लेखन कार्य के अलावा ये ही उनकी प्रमुख 
राजनीतिक गतिविधियाँ थीं। 

'न विगत दस वर्षों के अपने जीवन में लू शुन ने लेखों के दस खण्ड लिखे। 
उन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर कहानियों का एक खण्ड भी पूरा किया और अपनी पहली 
अवधि की तुलना में कहीं अधिक अनुवाद किये। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण थे- प्लेखानोव 
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की रचना कला का सिद्धान्त लूनाचार्स्की की रचना कला, साहित्य और आलोचना का 
ख़िद्धान्त, फेदेयेव का उपन्यास द नाइन्टीन, याकोवलेव की रचना अक्टूबर, फरमानोव 
और अन्य लेखकों की कहानियों के दो खण्ड, गोर्की की रूसी परिकधाएँ और गोगोल 


उन्होंने सेशफिमोविच की आयरन फल्ड, ग्लादकोव की रचना सीमेंट, 


की युत आत्माएँ। 


शोलोखोव की धीरे बहे दोन और ईबानोव की हथिवारबन्द रेज्न जैसी रचनाओं से पाठकों 
का परिचय कराया। 
इन्हीं दस वर्षों के दौरान लू शुन ने चीनी जनता को सोवियत काप्ट कला और जर्मन 


कजाकार कैथे कोलवित्जण की का क्ृतियों से परिचित कराया | इसी समय उन्होंने चीग 
में नयी क्रांन्तिकारी काष्ठ कला को प्रोत्साहित और निर्देशित किया। 

इन वर्षों के दौरान लू शुन का एक तिहाई समय विभिन्‍न पत्रिकाओं के सम्पादकीय 
कार्य, साथ ही नये लेखकों की पांडुलिपियों को पढ़ने और सुधारने तथा उनके पत्रों का 
जवाब देने में लगा | उन्होंने शायद ही कभी आराम किया हो । यहाँ तक कि अपनी अन्तिम 
बीमारी के दौरान भी वे युवा लेखकों की पांडुलिपियाँ पढ़ते रहे और उनकी भूमिकाएँ लिखते 


रहे तथा इसी दौरान उन्होंने क्वोमिंगतांग द्वारा मौत के घाट उतार दिये गये प्रमुख चीनी 
कम्युनिस्ट, कू किउबाई की स्चनाओं और अनुवादों का अति सावधानीपूर्वक सम्पादन और 
प्रकाशन भी किया। 


6 नहीं, इन दस वर्षों ने श्वेत आतंक का रक्‍तरंजित शासन भी देखा जिसके 
जौरये क्योर्मिंगतांग क्रांतिकारियों को घेरने और उनका विनाश करने के बना रहा. 
था। लू शुन केवल कुछ युवा लोगों और एक या दो कम्युनिस्टों से ही सम्पर्क रख पाते 
थे, जिनसे उन्हें गुप्त रूप से पिलना होता था । उन्हें अलग-थलग रहना होता था और उनके 
सर पर हमेशा गिरफ्तारी या मौत का खत्तरा मंडराता रहता था | इसके बावजूद वे अंत तक 
४ते रहे तथा प्रगतिशील लेखकों और कलाकारों को दृढ़ नेतृत्व देते रहे । इससे भी आगे 
बढ़कर, सांस्कृतिक मोर्चे को निरन्तर जारी रखते हुये उन्होंने क्रांन्तिकारी 
कराने के लिए कोमिंगतांग द्वारा चलाये गये अभियान को ध्वस्त भी कर दिया। 

लू शुन की कलम से लिखी गयी अन्तिम रचनाएँ उनकी वीमारी के दौरान भी 956 
के जुलाई और अगस्त में प्रकाशित हुई ओर इनमें उन चीनी ट्राट्रस्कीपंथियों 
भण्डाफोड़ करने वाला एक खुला पत्र भी शामिल था जो जापान विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त 
मोर्चे की कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को कमजोर करना चाहते थे। 

टी. बी. का शिकार होने के बावजूद लू शुन ने कभी खुद को खाली नहीं रखा। 9 
अक्टूबर को शंघाई में उनका देहान्त हो गया। 


कै औै है कै कऔै है कै है फऔै 


जैसा कि हमें लू शुन के जीवन से पता चलता है, जिस समय उन्होंने लिखना 
शुरू किया तब वे पहले से ही चीन के करोड़ों उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्ष के साथ 
जुड़ चुके थे। 

पहली बार “एक पागल की डायरी” के जरिये उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर 
खींचा | इस कहानी में वे एक महान मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं जो सामंती 
व्यवस्था को उसकी पूरी विचारधारा और नैतिकता समेत दृटतापूर्वक अस्वीकार करता है। 
पाठकों ने इस पर अविलम्ब और उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी। लोग इस बात से सहमत 
हुए कि सामंतवाद के खिलाफ यह सशक्त प्रतिरोध चीनी साहित्व में एक नया प्रयाण 
है। यह लू शुन के यथार्थवादी लेखन की पहली कृति थी ओर आगे भी वे उसी गौरव के 
साथ कई असाधारण रचनायें करते रहे । 

आगे एक जगह लू शुन ने कहा है कि “मैं कहानियाँ क्यों लिखता हूँ, इसके बारे 
में मैं आज भी वही सोचता हूँ जो मैंने 0-2 साल पहले महसूस किया था कि मुझे अपने 
लोगों का, मानवता का ज्ञानवर्धन करने की उम्मीद के साथ, उनकी जिन्दगी को बेहतर 
बनाने के लिए लिखना चाहिये।... इसीलिए आमतौर पर मेरी विषयवस्तु इस समाज के 
अभागे लोग होते थे। मेरा उद्देश्य रोग से परदा उठाना और उसकी ओर ध्यान खींचना 
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था ताकि इसका इलाज हो सके।" 
पागल की डायरी”, “कोंग यीजी," “दवाई,” “आने वाला कल,” “मेरा 
पुराना घर,” “आह क्यू की सत्ची कछानी” और “नये साल बलिदान” ये सभी कहानियाँ 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिखी गयी थीं। इन कहानियों के मुख्य चरित्र-- पागल 
जादमी, कोंग यीजी, रुन्तू, आह क्यू और वाकी सभी पात्र एक विकृत समाज के अभागे 
लोग ही हैं। लू शुन ने इनके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के खिलाफ एक कड़ा प्रतिवाद किया, 
उनका उत्पीड़न करने वाली ताकतों का निर्ममतापूर्वक भण्डाफोड किया और उन पर तीखा 
प्रहार किया, साथ ही साथ उनकी आकाक्षाओं, मांगों और सामर्थ्यपूर्ण शक्ति को सही रूप 
में अभिव्यक्त किय्या । उन्होंने दिखाया कि इससे वचने का एकमाच रास्ता क्रान्ति के जरिये 
समाज को बदलना है। 

उदाहरण के लिए अपनी अमर रचना “आह क्यू की सच्ची कहानी" क॑ सम्बन्ध 
में लू शुन ने घोषित क्रिया कि वे “जनता की मौन आत्मा” का नित्रण करना चाहते थे 
जो हजारों वर्षों से “एक बड़े पत्थर के नीचे पड़े-पड़े घास की तरह मुरझाये और चुप-चाप 
नष्ट हो गये ।” आह क्यू का चित्रण करते हुए लू शुन सबसे श्र उसके 
ही जैसे दूसरे लोगों की तरफदारी करते हैं और आह क्यू के जरिये पाठकों को चीनी जनता 
के युगों से हो रहे उत्पीड़न को दिखाते हैं। ठीक इसी जगह वे खुद को एक प्रतिभावान 
यथार्थवादी सावित करते हैं | वे यह स्पष्ट करते हैं कि आह क्यू की सबसे बड़ी जसफलता 
यही है कि जब भी वह पराजित होता है, तव खुद को ओर साथ ही दूसरों को भी धोखा 
देने की उसे आदत है। इस तरह वह अपने आप को यह सोच कर सांत्वना देता है कि 
उसने एक नैतिक विजय प्राप्त कर ली है। यह पराजयवाद है। यही नहीं आह क्यू न केवल 
अपने दुश्मनों और उत्पीड़कों को अक्सर भूल जाता है, वल्कि वह अपने से कगजोर लोगों 
से बदला लेता है जोर खुद को एक उत्पीड़क मान कर खुश होता है। लू शुन हमें दिखाते 
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हैं कि यह हजारों वर्षों के साम॑ती शासन और सैकड़ों वर्षों के विदेशी साम्राज्यवादी हमले 
का सीथा परिणाम है। हालाँकि चीनी जनता ने हमेशा उत्पीड़न का प्रतिरोध किया और 
लड़ी, उनकी कई पराजयों ने उनके भीतर पराजयवाद को जन्म दिया लेकिन जो 
शासक वर्ग की इस सदियों पुरानी शिक्षा के साथ घुल-मिल गया कि आदमी को 
क्यू को नेतिक विजय 


के आगे समर्पण करना वाहिए। इसी सोच ने आह 
हासिल करने का तरीका सिखाया, यानी आह क्यूवाद जो उसे आ' 


स्पष्ट करने के लिए लू शुन पूरी कोशिश कर रहे थे, वह यह कि 
आह क्यू उत्पीड़कों के बीच लगातार चलने वाले टकराव में आह क्यू खुद ही 
समर्पण और विद्रोह के बीच बैंटा हुआ है और हमेशा उसके मन में बगावत की इच्छा होती 
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है । सभी उत्पीड़कों की तरह जाह क्यू भी अपनी जंजीरों को तोड़कर, क्रान्ति के जरिये खुद 
॥॥ पूक्त कर सकता है और यह ताकत उसमें है। इसलिये जब 97] की क्रान्ति आयी 
॥ आह क्थु का भाग्य स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ गया और यह तथ्य कि उसमें शामिल 
होने से उसने मना कर दिया, केवल यही साबित करता है कि क्रान्ति असफल हो गयी। 
॥6 क्यू की बगावत करने की इच्छा अभी भी ज्यों की त्यों है; उसके लिए क्रान्ति का 
रास्ता अभी भी मौजूद है, यही लू शुन का निष्कर्ष है। 

“आह क्यू की सच्ची कहानी” हमारे सामने 9। की क्रान्ति की एक तस्वीर पेश 
कस्ती है जो इसलिये असफल हुई कि किसानों को लामबन्द नहीं किया गया। जमींदार 
वर्ग का भण्डाफोड़ और उस पर हमला करते हुये लू शुन पूँजीपति वर्ग की भी तीखी 
आलोचना करते हैं जिसने क्रान्ति का नेतृत्व किया था | इस कहानी के प्रकाक्षन के द्वारा 
लू शुन 4 मई 99 के नेताओं का ध्यान 9] की क्रान्ति के सबक की ओर ख़ींचते 
हैं, इससे बचने का रास्ता सुझाते हैं और समूची जनता की माँगों को आवाज देते हैं, जिनमें 
सबसे अधिक संख्या और आर्थिक रूप से सवसे मजबूत स्थिति किसानों 

चीन की आशा और एक नग्रे जीवन की पूर्व॑शर्त के रूप में “गेरा पुराना घर" कहानी 
में सही रास्ता और जनता की माँगों को चिट्ठित किया गया है जो “आह क्यू की सच्ची 
कहानियों” के पहले लिखी गयी थी। वे लिखते हैं कि “मैं नहीं चाहूँगा कि उनका जीवन 
भी मेरी ही तरह कदमताल करते हुये यूँ ही वीतता रहे, न ही रुन्तू की तरह पीड़ित रहे, 
जब तक की वे संवेदनहीन न हो जायें और न ही दूसरों की तरह जो अपनी सारी ऊर्जा 


व्यर्थ में गंवा देते हैं। उन्हें एक नया जीवन पिलना चाहिये। एक ऐसा जीवन जिसका 
हमने कभी अनुभव नहीं किया।... धरती पर कोई 
जाय, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक रास्ते से गुजरते 


नहीं होती जहाँ से शुरुआत की 
तो सड़क बन जाती है”। 
ईमानदार रुन्तू का चित्रण करते हुये जो “ढेर सारे बच्चे होने, अकाल, लगान, सिपाहियों, 
डकैत्तों, अधिकारियों और भू-स्थामियों” फे बलरे पीड़ा भरी जिन्दगी गुजारा हो, जिसमें 
उसे निचोड़ कर एक सूखी ठठड़ी में बदल दिया गया हो, लू शुन केवल इसी नतीजे पर 
पहुँच सकते थे। रुन्तू उस दौर के अधिकांश चीनी किसानों का ठेठ चरित्र है। हालाँकि 
वे स्पष्ट रूप से सामने नहीं आये थे, फिर भी वे ही जनवादी क्रान्ति की मुख्य चालक शक्ति 
थे। यह कहानी उस दौर में देहात की बढ़ती वदहाली का चित्रण करती है तथा किसानों 
की जागृत्ति और भावी क्रान्ति की भविष्यवाणी करत्ती है। 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण कहानी “नये साल का बलिदान” में लू शुन एक साधारण 
कामकाजी महिला के जीवन का चित्र खींचते हैं । जियांगलिन की पतली रौंदी जाती है, ठगी 
जाती है, अपमानित की जाती है और त्याग दी जाती है। फिर भी हम उसमें अन्तर्निहित 
अच्छाई, साहस और दयालुता देखते हैं। उसमें जो जीवट है, आदमी के ऊपर भरोसा और 
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आत्मसम्मान की भावना है, उसके चलते उसके सारे दुर्भाग्य और दुर्व्यवहार उसकी आत्मा 
को तोड़ नहीं सके, आखिरकार सामंती नेतिकता और अंधविश्वास द्वारा दी 
मानसिक यातना उसके विश्वास और आत्मसम्मान की भावना को इस तरह नष्ट कर देती 
हैं कि वह टुकड़े-टकड़े होकर बिखर जाती है | इस महिला के हृदय के भीतर गहराई से 
हुए लू शुन लमाज का गहन विश्लेषण करते हैं । वे सामाजिक दबाव को परत्त 

परत सामने लाते हैं, जो उस विधवा के चारों ओर मकड़ी के जाले की तरह बुना गया है। 
बेहद अमानवीय, कन्फ्यूसियाई नैतिकता जिसका वहुत बड़ा हिस्सा अंधविश्वास है, 
यह सभी दवावों के मूल में है। यह धीमी मौत मारने की ताकत रखता ह और भू-स्वामी 


परिस्थिति का बयान किया गया है, वह 
ज्यादा भयावह है। इस कहानी के अंत में लू शुः 
इस खोज में स्पष्ट रूप से दिखायी देती है कि जिस महिला ने इतनी सहन शक्ति 
परिचय दिया, अंतत्तः बह नर्क के अस्तित्व पर संदेह करती है, अपनी 
दब्बूपन के साथ समर्पण करने से इनकार करती है और अपनी किस्मत को खुद अपने 
हाथों में ले लेती है। 

ये कहानियाँ यथार्थ का सामना और कुप्रथाओं का भण्डाफोड़ करते लू शुन की 
निर्मयता को दर्शाती हैं, जब जर्जर चीन में उन दिनों अधिकांश आदमी इतना अधिक 
पीड़ित था कि उनमें दर्द के प्रति कोई संवेदना ही नहीं रह गयी थी लेकिन लू शुन ने फिर 


अभिव्यक्त करने के लिए 
प्रेरित हुए । उनके द्वारा चुराई और का भण्डाफोड़ किया जाना, लोगों को जाग्रृत करने के लिए 
प्रकाश की एक तेजमय किरण के समान था। हालांकि वे बहुत ही विनग्रता से लिखते 


कभी भी खुद को उत्तेजित देते थे, फिर भी जितना ही वे तटस्थ दिखते 
थे, उनके पाठक उतना ही साफ-साफ सताये हुए लोगों की चीख पुकार सुन पाते थे... 
एक ऐसी चीख जो जागृति और बगावत को अभिव्यकत करती धी। 

इन सभी कहानियों में लू शुन पुरानी जीवन शैली और पुराने समाज को पूरी तरह 
रदद करते हैं। पाठक सहमत होते हैं कि केवल एक सम्पूर्ण सामाजिक क्रान्ति ही इन 
सभी बुराइयों और जनता के दुःख दर्द का अंत कर राकती है। “एक पागल की डायरी”, 
“'मेरा पुराना घर”, “आह क्यू की सच्ची कहानी”, “नव वर्ष का बलिदान", सब में यही 
संदेश है। यहो बात “दवाई” के लिए भी सही है जिसमें ॥0।। के एक क्रांतिकारी को 
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याद करते हु कारणों पर प्रकाश डाला गया। 


उस क्रान्ति की असफलता के बुनियादी 
उत्पीड़ितों की यंतरणा का बल्कि उनकी अंतर्निहित शक्ति का भी 
और उनकी कई कहानियाँ चीन नतकश जनता के अच्छे गुणों को 
भी सामने लाती हैं। जियांगलिन की पत्नी और चौथे शान की पत्नी अच्छी, दयालु और 
साहसी महिलाएँ हैं और “एक छोटी घटना” में रिक्शा वाले की शालीनता का प्रयोग 
तथाकथित सरकारी मामले की अहमियत का भण्डाफोड़ करने के लिए किया गया है। 
'तलाक” में लू शुन एक देहाती लड़की आई गू के साहस का वर्णन करते हैं, हालाँकि 
वह शक्तिशाली स्थानीय भद्रजन से वेहतर की उम्मीद नहीं कर सकतो । 'सराय में” कहानी 
के अंतर्गत वे फीके वातावरण को दिखाने के लिए एक नाविक को लड़की अशुन का वर्णन 
सुंदरता और ख़ुशी के लिए उसकी लालसा को दर्शाने के लिए करते हैं। उसका हृदय 
उसकी आँखों उतना ही स्वच्छ है जितना “एक स्वच्छ रात का आकाश... दिन 
में जब हवा थी हुई हो उस समय उत्तर का आकाश। “गाँव की नृत्य नाटिका” में लू 
शुन गहरी भावना और काव्यात्मक प्रभाव के साथ गाँव के लोगों की अच्छाई और वुद्धिमत्ता 
का तथा उनकी संतानों की भावनाओं का वर्णन करते हैं। इसी तरह से वे रून्तू के बचपन 
का भी वर्णन करते हैं। 
लू शुन अपने कथानक के रूप में चीनी मिः 
उपयोग करते हैं। "स्वर्ग की मरम्मत” में प्राचीन काल के चीन की खोजपरकता का वित्रण 
“चांद पर उड़ान” पौराणिक तीरंदाजी के बारे में वर्णन किया गया है। “बाढ़ का शमन” 
और “आक्रमण के विरुद्ध” कहानियों में प्राचीन चीन के नायक और साधू, महान यू और 
मो जी के बे में दर्शाया गया है और "तलवार की गढ़ाई” कमजोर लोगों को आतताइयों 
के खिलाफ बगावत करने और बदला लेने के लिए प्रोत्साहित करती है 
'भटियारखाने में”, “मानव द्वेशी”, “अतीत के लिए पश्चाताप” जैसी कहानियों 
उस दौर के बुद्धिजीबियों के पोठशंग और रांपर्षों का वर्णय क्रिया गया है। यू चेईफू, पेर्ड 
लियांगशु, ज्वानशेंग या जिजुन जैसे चरित्रों की सत्यनिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है 
कि समाज का सुधार होने में वे यकीन करते हैं या नहीं | जैसे ही वे इस विश्वास को खो 
देते हैं, वे अपने आप के प्रति भी सच्चे नहीं रह जाते, फिर उन्हें ख़ुद को वेई लियांगशु 
की तरह तबाह करना पड़ता है, लू वेई फू की तरह जानबूझकर समझौता करना पड़ता 
४ या जिजुन की तरह आत्मसमर्पण करना है जो मरने के लिए घर लौटती है और 
“अपने पिता के उबलते 
का सामना करती 
!॥ ४ / लू शुन इसका स्पष्ट विश्लेषण करते हैं। लू बेईफू ओर वेई लियांगशु ऐसे आदमी 
न के वाद की उथल-पुथल भरी घटनाओं से उभरे थे । नौजवान होने 


ग्रों ओर पौराणिक कथाओं का भी 


आक्रोश का... और अगल-बगल खड़े लोगों की ठण्डी निगाहों 
जो वर्फ से भी ठण्डी हैं। “किस कारण से वे अपना विश्वास खो 
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के कारण उनमें “एक पागल की डायरी” के पागल आदमी जैसा साहस था, जिसने मिस्टर 
गू के पुराने बही खाते को रोंदने की हिम्मत दिखायी या “हमेशा जलता दीया” के पागल 
कि तरह, जिसने पुराने समाज को यह कहते हुये चुनौती दी की “मैं इन सारी चीजों में 
आग लगा देना चाहता हूँ!” वे 'दवाई'' के युवा क्रांतिकारी के भी साथी हैं। 20वीं सदी 
की शुरुआत में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों 99 की क्रान्ति की विजय पर अपनी 
आश्ायें केन्द्रित की थी, लेकिन जब उनका सामना उन सभी प्रतिक्रियायादी शक्तयाँ से 
हुआ जिनका सफाया करने में यह क्रान्ति असफल रही थी, तो उनका मोहभंग हो गया। 
यह उन बुद्धिजीवियों की कमजोरी को दिखाता है। ये लोग जो 9॥। से पहले आश्ञा से 
भरपूर थे, जब तक क्रान्ति की असफलता से सबक नहीं सीखते और भवित्व्य को बूढ़े 
शुवान जैसे लोगों के साथ नहीं जोड़ते जो दुबारा उठ खड़ा होने की शुरुआत कर रहे थे, 
तो उन्हें हत्ताशा के अलाबा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जुबानशेंग और जिजुन दो ऐसे 
वान हैं जो 4 मई 9। के आन्दोलन से जागृत हुए थे। वे इसलिए जसफल हुए 
कि वे युगों पुराने सामाजिक दबाबों का विरोध करने के लिए केवल अपनी ही थोड़ी सी 
सामर्थ्य पर भरोसा करते थे | इस तरह जू शुन बुद्धिजीवियों और नौजवान के आदर्शों का 
निर्णय इस बात से करते हैं कि समूची जनता के साथ उनका सम्बन्ध है या नहीं। 

इस तरह लू शुन की वैचारिक अवस्थिति और उनके लेखन का उद्देश्य उनकी 
कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 

यही बात लू शुन की गद्य कविताओं और संस्मरणों तथा खास तौर पर उनके लेखों 
के लिए भी उतना ही सही है। उनके संस्मरणों में सबसे अधिक दिल को छू लेने वाली 
पंक्तियों में किसानों और दस्तकारों के जीवन और उनके द्वारा बनायी गयी कलाकृतियों 
अंतर्निहित खुशी, विवेक और अभिरुचियों का दीप्तिमान वर्णन है। 

जंगली घात की अधिकांश गद्य कविताएँ, जिनमें साम्राज्यवाद और उत्तरी युद्ध 

सरदारों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लू शुन की भावनाओं का वर्णन है, एक क्रांतिकारी 
बुद्धिजीवी के साहस ओर जँथेरे की ताकतों के खिलाफ संघर्ष के उसके अनुभव को व्यक्त 
करती हैं। इन रचनाओं में जिस तरह उन्होंने निराशा के ऊपर आशा की जीत स्थापित 
की है, वह लू वेईफू के मोहमंग और वेई लियांगशु के आत्मविनाशञ से पूरी तरह भिन्‍न है। 

लू शुन के लेख उनकी साहित्यिक रचना का बहुत बड़ा हिस्सा और अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण माग हैं। 

जिस युग में वे जी रहे थे और जिस दृढ़ भावना के साथ वे संघर्ष कर रः 
उन्हें साहित्यिक मोर्चे पर अपने दायरे को विस्तृत करने के उद्देश्य से 
दूसरे नये हथियारों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। 
एक संघर्षरत योद्धा और एक कलाकार की जगह खड़े होकर लू शुन ने यह बत्ताया 
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ह ॥ उत्होंन लेख की विधा को क्यों अपनाया, उन्होंने कहा कि “कुछ लोगों ने मुझे सुझाव 
१ की कशिक्ष की कि मैं इन छोटे-छोटे आलोचनात्मक लेखों को न लिखूँ।” मैं उनकी 
बताओं क॑ लिए आभारी हूँ और में जानता हूँ कि कहानी लिखना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन 
एक समय आता है जब मुझे एक खास तरह से लिखना पड़ता है और मुझे लगता है कि 
अगर कला के महल में इस तरह से परेशान करने वाली वर्जनाएँ हों, तो मैं उसमें प्रवेश 
| करना ही बेहतर समझगा। बल्कि मैं रेगिस्तान में खड़े होकर धूल भरी आँधी देखना 
पसन्द करूँगा, जब ख़ुशी हो तो हँसू, जब उदासी हो तो रोऊँ और जब गुस्सा हो तो 
खुलकर गालियाँ दूँ। रेत और पत्थर तब तक मेरी कुगाई कर सकते हैं जब तक मेरा 
शरीर चिथड़े-चिथड़े और खून से लथ-पथ न हो जाये लेकिन समय-समय पर मैं अपनी 
थुराई के नमूने और खून के थक्‍्के को अँगुलियों से छू कर महसूस तो कर सकता हूँ; 
लेकिन यह उससे तो कम मजेदार नहीं होगा की मैं उन चीनी साहित्यकारों का अनुशरण 
करूँ जो श्ेक्सपियर के साथ अपनी समानता दिखाने के नाम पर विदेशी ब्रेड और 
मक्खन खाते हैं। 

इस तरह लू शुन ने स्थापित साहित्यिक वर्जनाओं को तोड़ा और वैचारिक संघर्ष के 
दायरे को विस्तारित किया | इस तरह उन्होंने इन लेखों के रूप में जिन “खंजरों” और 
“भालों” की रचना की जिसका उन्होंने अपने और पाठकों के लिए एक ऐसे समय में 
लड़ कर रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, जब “तूफानी हवाओं के थपेड़े तुम्हारे चेहरे पर 
पड़ रहें हों तथा भेड़िये शिकार की टोह में विचरण कर रहें हों।" 

9]8 में जब उनकी पहली कहानी छपी, उसके कुछ महीने बाद उन्होंने “यौन 
शुचिता के बारे में मेरा दृष्टिकोण” शीर्षक एक लेख लिखा। उसके बाद से मृत्युपर्यत 
उन्होंने लगभग 6-7 सौ लेख लिखे जिसने उन्हें विस्तृत मंच प्रदान किया, जिसके डारा 
वे पथ प्रदर्शक, चिन्तक और संपर्षकर्ता के रूप में तेजी से आगे बढ़े और अपनी कलात्मक 
प्रतिभा की पूरी अभिव्यक्ति की। 

लू भुन को एक विराट मंच की इसलिए जरूरत थी, क्योंकि उतका गानता था कि 
उनका मिशन “पुराने हिसाव चुकाना और नये मार्ग प्रशस्त करना है” । उन्हें इतिहास और 
समाज के हर एक पहलू का अवलोकन और विश्लेषण करने की गुंजाइश चाहिए थी, 
आदमी के जीवन के हर कोने की तहकीकात करनी थी, हर मुखोटे को उत्तार फेंकना था 
और जिन दुश्मनों की उन्होंने पता लगाया, उन सब पर आक्रमण करना था। 

इन लेखों की अंतर्वस्तु इतनी विविधतापूर्ण है कि ये वस्तुतः सभी चीजों को आगोश 
में ले लेती हैं चाहे वह क्रान्ति की बुनियादी समस्याएँ हों चाहे बच्चों के खिलौने जेसा 
विषय । इन्होंने वेशुमार लड़ाइयाँ लड़ीं और बेशुमार दुश्मनों पर आक्रमण किया- साम्राज्यवादियों, 
युद्ध सरदारों, कट्टर समर्थकों, अतीत की ओर न लौटने की वकालत करने वाले लोगों, 
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प्रतिक्रियावादी लेखकों, क्रान्ति का धंधा करने वालों, वर्तमान और भविष्य के हत्यारों और 
मृत्यु के प्रवचनकर्ता । इन्होंने अत्यंत विविधतापूर्ण विषयों पर इस लिये ध्यान केच्द्रित 
किया क्योंकि वे चीनी जनता के लिए जीवन के एक नये रास्ते की ओर संकेत करना 
और उस दिशा में वढ़ना चाहते धे- जनवादी क्रान्ति, जिसे चलाया जा रहा धा और 


समाजवादी क्रान्ति जो इसकी अगली कड़ी थी। लू शुन ने ओर ध्यान दिलाया कि 
अनन्त काल से चीन का इतिहास शासकों और विदेशी आक्रांताओं “मानव माँस 
के महाभोजों" से भरा हुआ था क्योंकि जनता के लिए दो ही सम्भावित भाग्य थी, आक्रांता 
जिनका भक्षण कर रहे धे। यह वह दौर धा “जब हम गुलाम होने के लिए व्यर्थ ही 
लालायित रहते थे। यह वह दौर था जब हम कुछ समय के लिए गुलाम बनने में सफल 
हो जाते थे, इसलिए यह जरूरी था कि “इन आदमखोरों को मार भगाया जाय, इन- 
को पलट दिया जाय और उनके रस्तोईघर को नष्ट कर दिया जाय" ताकि चीनी इतिहास 
में अब तक अज्ञात एक तीसरे तरह के दौर की शुरूआत की जाय। इसल्ि 


को हमें ठोकर मार देना होगा, चाहे वह “प्राचीन हो या आधुनिक, मानवीय और 
पारलौकिक, पुराने तोप, वेशकीमती पांडुलिपियाँ, पवित्र देववाणी, बहुमूल्य मूर्तियाँ, पारम्परिक 
तौर तरीके या पवित्र रामवाण औषधि ।” और अंत में उन्होंने घोषणा की कि “तथ्यों ने 
हमें सिखाया है कि भविष्य पूरी तरह उभरते हुये सर्वहारा का है," इसलिए उन्होंने “सर्वहारा 
क्रान्ति के हाहराते तूफान'' का प्रयोग करने की सलाह दी ताकि “अपनी धरती को झाड़ू 
मार कर साफ किया जा सके” और जो कुछ भी “जड़वत, घिनौना और सड्ञा-गल़ा हो 
उन सब को साफ कर दिया जाय । वे सोवियत संब के पक्ष में थे और आशा करते थे कि 
चीन में भी समाजवादी समाज की स्थापना होगी क्योंकि वे चाहते थे कि उत्पीड़ित भी 
“मानव जीव की तरह जियें” और “नरक की गहराईयों से एक बिल्कुल हो नया, पूरी तरह 

अज्ञात सामाजिक व्यवस्था उभरे” इसलिए कि “करोड़ों जनता अपनी किस्मत की खुद 
मालिक बन सके ।” तब यह स्पष्ट है कि अपनी कहानियों में लू शुन न जिस 
अभिव्यक्त किया और उसे पाने के लिए प्रयासरत रहे वह उनके निवन्धों में और तीक्ष्णता 
से पारभाषित हुआ और उसे पाने के लिए वे और अधिक आश्वस्त हो गये। उनकी महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक भूमिका, उनका ऊँचा कद, राजनीतिक विचार और कला के क्षेत्र में 
योगदान, उनकी कहानियों से कहीं अधिक स्पप्टता के साध निबन्धों में अभिव्यकत हुए हैं। 
पीछे मुड़कर देखने के बजाब चे जनता और चीन के भविष्य की ओर देखते हैं। “पीछे के 
दुश्मन पर प्रहार करने वा उन्होंन कमी भी पीछे मुड़कर नहों देखा। धरती की कोई 
भी ताकत उन्हें समझाता करने पर मजबुर नहीं कर पावी; कोई भी बाधा उनके प्रयाण को 
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रोक नहीं पायी। वे इस बात के पूरी तरह कायल थे कि पुराना समाज और पुरानी जीवन 
शर्ी को जो कुछ उनमें सड़ा-गला है उन तमाम चीजों के साथ अनिवार्य रूप से समाप्त कर 
दिया जाना जरूरी है ओर एक नये समाज और नयी जीवन शैली की विजय अपरिहार्य है। 
संघर्ष और क्रान्तिकारी समस्याएँ कहानियों की तुलना में 
# सही और समग्रता में अभिव्यक्त हुये हैं। निबन्धों में लू शुन की 
कलात्मक प्रतिभा एक क्रान्तिकारी के रूप में उनकी गतिविधियों और मानसिक विकास 
के साथ कदम मिलाते हुये कहीं अधिक स्वच्छंदता और विश्िष्टापूर्वक विस्तारित हुई है। 
जनता के दृश्मन जिसके ऊपर वे यहाँ व्यंग्य करते हैं, वे अनगिनत हैं ओर वे जनता के 
नायकों का जीवन्त और शानदार चित्र खींचते है, जिसमें अतीत काल के वे लोग भी हैं 
जो “चीन की रीढ़ थे" ओर समय के युवा क्रांतिकारी भी जिन्होंने वहादुरी के साथ 
गोलियों की बौछार सही और वे कम्युनिस्ट भी जो “आज ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, जमीन 
पर मजबूती से डटे हैं, लड़ रहे हैं और चीन की इस पीढ़ी को बचाने के लिए अपना खून 
बहा रहे है” इन निबन्धों में लगभग हर एक के ऊपर विलक्षण प्रतिभा की छाप है और 
एक सुस्पष्ट प्रतिभाशाली की सहज रचना है जो ठेठ चरित्रों का सृजनकर्ता है और 


ब्यंगात्मक लेखन में माहिर है; जबकि पाठक जनता के एक सच्चे विजेता की भावना, 


उसके त्तीत्र आक्रोश और निर्भय, अपराजेय शक्ति से काफी अधिक प्रेरित होते हैं। 

अपनी विशिष्ट शैली के साथ एक महान निबंधकार होने के चलते 
उत्कृष्ट ख़ण्डन-मण्डनकर्ता बन गये और चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति में ऐसे विराट 
कर उभरे जिसने अपने सभ। पूर्ववर्तियों को काफी पीछे छोड़ 
अब तक लू शुन की रचनाओं कहानियों, निब- 
का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया। लेखक होने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने 
अपने आप को क्रान्तिकारी जनवादी से एक कम्युनिस्ट में रूपांतरित किया। उन्होंने 
बूढ़े शुवान, रुन्‍्तू, आह क्यू और ज्यांगलिंग की पत्नी जैसे सीधे सरल लोगों को अपने 
जर्जर भाग्य से आजाद कराने का रास्ता तलाश किया और उसके लिए संघर्ष किया। 
उन्होंने क्रान्ति की दिशा में आगे बढ़ने के अपने उद्देश्य के प्रति खुद को निष्ठावान 
सावित किया और जैसे ही उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, वे चीन की भावी 
क्रान्ति के प्रकाश से ओत-प्रोत हो गये और उनकी प्रतिमा को जनता की अधाह रचना 
शक्ति से लगातार नया जीवन प्राप्त होने लगा। 

लू शुन के निबन्धों के 6 खण्ड, कहानियों के तीन संकलन, गद्य कविताएँ 
संस्मरण चीनी समाज, जनता का जीवन और संघर्ष तथा इन सब से निकाले गये सवक 
का विश्वकोश हैं, जो 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर तीसरे दशक तक के महान 
ऐतिहासिक काल को समेटे हुए हैं। सबसे बढ़कर इनमें साम्राज्यवाद जीर सामंतवाद 
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उत्पीड़कों के विरुद्ध और चीन के विकास को बाधित करने वाली 
युद्ध का एक साहस भरा उद्घोष शामित्र है। लू 
के कात से लेकर 4 मई 99 आन्दोलन 
द्वों तक की परिस्थितियों का अत्यन्त व्यापक 


विरुद्ध, जनता के सभी 
सभी काली और भ्रष्ट ताकतों 
शुन की शानदार रचनायें 9] की 
से होते हुए पहले और दूसरे कारी गृह 
और गहन विमर्श प्रस्तुत करती हैं 

इस पूरे दौर में लू शुन नये साहित्य के केन्द्रीय चरित्र और मुख्य प्रतिनिधि 
रहे | कला की जिस यथार्थवादी पहुंच ओर सिद्धान्त से उन्होंने आधुनिक चीनी लेखकों 
का परिचय कराया, वह हे पुराने को अस्वीकार करना और नये को स्वीकृति देना । लेखन 
में नये सौंदययं बोध के मानदण्डों को स्वीकृति दिलाने का यह एक तराका था। उनकी 
अपनी स्चनावें और बाद के वर्षो के दौरान समाजवादी, यथार्थवा हित्य के साथ उनकी 
सहभागिता आधुनिक चीनी लेखन में विकास की एक नयी मंजिल का द्योतक है। 

लू शुन की सुस्पष्ट और प्रभावशाली शैली उनकी अपनी शैली है, लेकिन साथ ही 
यह बिल्कुल ही चीनी शैली है। उन्होंने चीनी साहित्य में एक पुनर्जागरण के लिए काम 
किया ओर चूँकि उनके नये प्रयोग लोकप्रिय माँगों पर आधारित थे, वे लम्बे और भव्य 
इतिहास से परिपूर्ण चीनी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं के पक्के समर्थक और महानतम 
उत्तराधिकारी थे। लू शुन की पसन्द और शैली में हम चीन की मेहनतकश जनता की 
बुद्धिमत्ता, पसन्द और शैली को देख सकते हैं। 

चीनी संस्कृति में गहरी जड़ों और एक सुधारक के उत्साह के साथ उन्होंने विदेशी 
साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया | उनकी रचनाओं पर विदेशी, खास कर रूसी ले 
का मुख्य रूप से गोगोल का प्रभाव दिखायी देता है और इस तरह बह चीनी साहित्य को 
आधुनिक विश्ष्व साहित्य की प्रगतिशील प्रवृत्तियों के साथ जोड़ता 
तस्ह विदेशी साहित्यिक प्रभावों को आत्मसात किया और उन्हें चीन की संस्कृति का 
एक अंग बना लिया, इसका ऐतिहासिक महत्त्व यह है कि उन्होंने अपने लेखन के 
जरिये इसे हासिल किया | उदाहरण के लिए अपनी प्रारम्भिक रचना “एक पागल की 
डायरी” के वारे में उन्होंने लिखा हे- “मैंने जिन सैकड़ों विदेशी कहानियों को पढ़ा था 
उन पर और चिकित्सा विज्ञान की सरसरी जानकारी पर पूरी तरह भरोसा किया।” ]834 
में रूसी गोगोल़ ने “पागल की डायरी'' लिखी थी लेकिन वाद में लू शुन द्वारा लिखी 
गयी “पागल की डायरी” का उद्देश्य वंशवादी समाज व्यवस्था और कन्फ्युसियाई 
नैतिकता की कुप्रथाओं का भण्डाफोड़ करना था और उसका आक्रोश गोगोल़ की रचना 
से कहीं ज्यादा तीव्रता तक जाता है। 

लू शुन ने यह भी व्याख्यायित किया है कि जनत्ता को प्रबुद्ध करने की 
किस तरह उन्हें बाध्य करती हैं कि परम्परागत चीनी कला रूपों में अभिव्यक्ति का 
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उपयुक्त साधन तलाश किय्रा जाए और किस तरह इसने उनकी शैली को प्रभावित किया। 
उन्होंने कहा कि “गेंन सभी शब्दाडम्बरों से वचने का भरपूर प्रयास किया । अगर मुझे ऐसा 
लगा कि मैंने जपने अर्थ को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है तो में सीधे सपाट ठंग से अपनी 
बात कह कर भी खुश होता था। पुराने चीनी नाटक में कोई दृश्यावली नहीं होती थीं और 
नये साल पर बच्चों को बेची जाने वाली तस्वीरों में बहुत कम चित्रकारी होती थी।... इन 
चीजों ने मुझे इस वात का कायल बनाया कि मेरे उद्देश्य के लिए ऐसे तरीके ही उचित 
हैं। में कभी गेर जरूरी विस्तार में नहीं उलझा और कम से कम संवाद का प्रयोग 
शुन के विचारों का दायरा और गहराई उनकी कला में परिलक्षित होते हैं, 
बात प्रमाण है कि उन्होंने चीनी समाज और संस्कृति का अत्यंत सृक्ष्मता से 
अवलोकन किया था और जनता के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। किसी घटना का 


बनाना' 
के साध सम्प्रेषित करना निहित है। 

उन्होंने लिखा है मैं भूल गया “कि किसने यह बात कही थी कि किसी आदमी के 
चरित्र को कम से कम रेखाओं के जरिये सम्प्रेषित करना है तो उसकी आँखों का चित्र 
बनाना सबसे अच्छा तरीका है। बह पूरी तरह सही है। अगर आप उसके सिर के बालों 
का चित्र बनाते हैं चाहे जितना भी ठीक ढंग से वनाएं वह उतना उपयोगी नहीं होगा।” 
उनकी शैली की विशेषता है यथार्थता, प्रभावशीलता और जीवन्तता जिसके साध वे किसी 
चीज को आम तौर पर बहुत ही कम शब्दों में चित्रित करते हैं। कुछ ही रेखाओं में वे 
एक आदमी के मुख्य गुण-दोष सामने ला देते हैं। लू शुन विचारों को भी मूर्त विम्बों के 
माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं जो उतना ही प्रभावशाली, जीवंत ओर चुस्त होता है। कुछ 
ही वाक्‍्यों ओर कंवल एक वाक्य में वे किसी हूँ के 
गहरे अर्थ को सम्प्रेषित कर सकते हैं। यह नेतनता और परिपूर्णता जो लू शुन की टेठ 
भाषा है, परम्परागत चीनी कविता औ बहुत ही ध्यान खींचने वाली विशेषता है। 

लू शुन का शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने भाषा पर बहुत अधिक ध्यान दिया। 
उन्होंने कहा था कि “किसी भी चीज को पूरा करने के वाद में हमेशा उसे दुबारा आयोपान्त 
पढ़ता हूँ और जहाँ भी कोई अंश मेरे कानों को खटकता है, तो मैं कुछ शब्द काट या जोड़ 
देता हूँ ताकि उसे सहजता से पढ़ा जा सके। जब मुझे कोई उपयुक्त देशज अभिव्यक्ति 
नहीं मिलती, तो मैं किसी परम्परागत अभिव्यक्ति का यह सोच कर सहारा लेता हूँ 
इसे पाठक आसानी ले समझ सकते हैं। मैं ऐसे वाक्याशों कभी नहीं करता जो 
मेरे दिमाग की उपज हो और जिसे सिर्फ में ही समझ पाऊँ। भाषा का मुख्य स्वोत्त 
हैं. जनता की जीवंत देशज भाषा, उनके मुहावरे और वोल-चाल को भाषा तथा पुरानी 


प्रयोग 


किताबों और परम्परागत प्रतीकों की क शब्दों और साथ 
ही विदेशी छन्दों से अनुवाद की गयी अभिव्यक्तियों का भी इस्तेमाल करते थे। लू शुन 
रचनाओं ने चीनी भाषा को समृद्ध किया और उसमें चेतनशीलत़ा, सामथ्थ्य॑, जीवन्तता 
ओर हाजिरजवाबी जैसी विशेषताओं को विकसित किया। 
शुन के व्यंग्य समाज के जँघेरे पक्ष का अत्यंत सारमूत चित्रण और उसकी 

आलोचना हैं। वे कहते हैं कि “सच्चाई ही व्यंग्य क्की है। जब तक आप सच नहीं 
लिखते तव तक वह 'व्यंग्य' नहीं हो सकता" और उन्होंने इन विचारों को व्यवहार में 
उतारा । उनका व्यंग्य ओजस्वी और अत्यंत मोहक है, एकदग इसीलिये कि यह यथार्थ की 
सही अभिव्यक्ति कर्ता है। उनका व्यंग्य तब और भी अधिक त्तीखा और धारदार हो जाता 
है जब उनके खंजर और भाला रणकाशल आर शत्रु के ऊपर प्रहार करन मे उनकी प्रचण्डता 
का मेल बुराई की ताकतों का विश्लेषण और भण्डाफोड़ के साथ हो जाता है। दुश्मन चाहे 
जितना भी छदम वेश धारण करे, वह लू शुन के भाले और शल्य विकित्सक के नस्तर 
से बच नहीं सकता जिसके सहारे वे वड़े ही शान्त मन से किसी आदमी के हदव की 
चीर-फाड़ करते हैं। लू शुन का व्यंग्य उदासीन है, फिर भी भावनाओं से भरा हुआ है; 
धारदार है, फिर भी दृढ़ है । उनका मानना था कि व्यंग्य के साथ भलमनसाहत होना जरूरी 
है और साथ ही साथ महज दोषदर्शिता से पूरी तरह उलट होना चाहिये “जो केवल अपने 
पाठकों को यही बताता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, करने के लिए कुछ भी 
नहीं है ।" लू शुन के व्यंग्य में हमें सरल हास्थ जौर मजाक देखने को मिलता है जो चीनी 
किसानों और ग्रामीण जोक साहित्य में काफी प्रचलित है। हम उनमें कलासिकीय चीनी 
साहित्य के ब्य॑ग्यकारों क॑ उत्तराधिकारी की झलक पाते हैं। केचल इस क्षेत्र में लू शुन की 
प्रतिभा ही चीनी साहित्य के इतिहास में उनको विशेष स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है। 
उन्होंने चीनी जनता की हास्वपूर्ण बुद्धिकत्ता को तथा क्लासिकीय और लोक साहित्य की 
व्यंग्य परम्परा को विकसित किया। 

अंत में हम कह सकते हैं कि चीन की मेहनतकश जनता क॑ साथ अपने बनिष्ठ 
सम्बन्ध और अपनी रचनाओं में चीनी विशेषता की गहनता के कारण ही लू शुन को विश्व 
इतिहास की एक्र विभूति के रूप में ख्याति मिली। 
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लू शुन के जीवन और रचना से 
सम्बन्धित कुछ जरूरी कालक्रम 


295 सितम्बर को शाओशिंग प्रान्त के झेजियांग में । 

मई में जियांगनान लैन्य अकादमी में प्रवेश । 

अप्रैल में आगे की पढ़ाई के लिए जापान गये। कोबुन कॉलेज 
टोक्यो में दाखिला लिया। 

अगस्त में सेंडल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश। 

एक समाचार वृत्त चित्र में चीनी जनता की दुर्दशा देख कर विचलित 
हुए और शू शाओशूांग के साथ एक साहित्यिक कार्य की योजना पर 
काम करने के लिए सेंडल मेडिकल कॉलेज छोड़ा। 

अगस्त में शाओशिंग मिडिल स्कूल में शरीर क्रिया विज्ञान के 
अध्यापक और विभागाध्यक्ष हुए। 


जब शाओशिंग में क्रान्ति का प्रभाव बढ़ने लगा, हो गये थे तब ल्लू 
शुन सेन्सुई नार्मल स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गये। 

चाई युआनपेई जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके निमंत्रण पर 
नेनजिंग में शिक्षा मंत्रालय को सदस्य बने। 

अप्रैल में "एक पागल की डायरी” में पहली बार लू शुन उपनाम का 
प्रयोग किया जो नया नौजवान पत्रिका में मई 9॥8 में प्रकाशित 
हुई थी। 

अप्रेल में “कॉँग यीजी” प्रकाशित हुई। मई पें “दवाई” प्रकाशित 
हुई। 

चीजिग विश्वविद्यालय और बीजिंग नॉर्मल विश्वविद्यालय में प्राख्याता। 
मई में “मेरा पुराना घर” प्रकाशित । 

। दिशाप्वर से बीजिंग मॉर्निंग पोस्ट में "आह क्यू की सच्ची कहानी” 


22 


9229 


928 


924 


4926 


4927 


930 


का धाराबाहिक 
दिसम्बर में अपना कहानी संग्रह 
उसकी भूमिका लिखी। 

अगस्त में कॉल टू आर््त का प्रकाशन । 

दिसम्बर में चीकी गल्प का संक्षिप्त इतिहास ख़ण्ड- एक प्रकाशित । 
इसी वर्ष की शुरुआत में बीजिंग नॉम॑ल वीमेन कॉलेज और स्कूल 
ऑफ इस्परान्टों में अध्यापन शुरू किया। 

“नव वर्ष का बलिदान”, '“भटियारखाने में”, “एक खुशी परिवार”, 
“साबुन” और “शरद रात्रि” और कुछ गद्य कविताएँ लिखीं। 
जून में चीनी गल्प का संक्षिप्त इतिहास खण्ड- दो का प्रकाश्न। 
अगस्त में जब बीजिंग वीमेंस नॉर्मन कॉलेज की छात्राओं ने अपने 
प्रतिक्रियावादी अध्यक्ष यांग विंगयू का विरोध किया तो लू शुन उस 
समिति के सदस्य बन गये जो छात्र हितों का समर्थन करती धी। 
।8 मार्च को हुई गोलीकाण्ड की घटना के बाद उत्तरी युद्ध सरदार की 
सरकार के अत्याचार से बचने के लिए छिप गये। मई में अपने 
आवास पर लौट आये। 

सितम्बर में उनका दूसरा कहानी संग्रह पुसक्कड़ का प्रकाशन। 
जनवरी में क्वांगचजो (केन्टान) के सुनयात सेन 
साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष बने और फिर विश्वविद्यायल के 
डीन का पद सम्भाला। 


5 रूप से प्रकाशन शुरू। 


टू आर्म्स पूरा किया और 


सितम्बर में क्यांगचजो छोड़ दिया। 

3 अक्टूबर को शंघाई पहुँचे । 

गद्य कविताओं का संग्रह “जंगली घास'' का प्रकाशन। 

3 अक्टूबर को शंघाई पहुँचे। 

फरवरी में चीन की मुक्ति लीग (चाइना फ्रीडम लीग) के संस्थापक 
सदस्य बने। 

मार्च में वामपंथी लेखक लीग ये 
शीर्षक था “वामपंथी लेखक लीग 


!घाटन सभा में भाषण। भाषण का 
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जनवरी में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए चीनी लीग में 
शामिल हुए और उसकी कार्यकारी सपिति में चुने गये। 

मार्च में उन्हीं के द्वारा सम्पादित लू शुन की चुनी हुई रचनाएँ 
प्रकाशित । 

सितम्बर में साम्राज्यवादी युद्ध विरोधी समिति के सुदूर पूर्वी दुनिया 
का सम्मेलन में भाग लिया और सभा के अध्यक्ष चुने गये। 

गोर्की की रूसी परिकधाएँ, गोगोल की मृत आत्माएँ जैसे प्रमुख 
विदेशी साहित्य का अनुवाद । 

9 अक्टूबर को शंघाई में मृत्यु । इससे पूर्व निरन्तर लेखन और 
विदेशी साहित्य का अनुवाद | 


